














“ क्षह्रात्मा शिवानन्द कृत 


जिसको 

आ १०८ झत्‌ परसोदार धल पारायण अजापार 

नीतज्ञ सदगणग्राहक करुणानिधान बीरावतंस 

भीमनमहाराजाधिराज ठाकुरप्रसाद नारा- 

यणदेव बहादर महाराजे हल्दी के 

आज्ञानुसार 

परिडत बख्शरास पांडे सा० हल्दी ज़िला बलियाने 
अति परिश्नमसे प्राचीन पुस्तकले उल्वा किया ॥। 

वाजपेयि परिडत रामरत्न के प्रबंध से 


अथमशवार 
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अुध 
इस किताबका हृकमहफुजहे बहछू इस छापे 
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